मादन रसुवारीराधा कौन हैं इसका सबसे सुन्दर और सर्व श्रेष्ठ उत्तर है कि मादन रस
का मूर्तिमान स्वरूप मादन रस क्या होता है यह समझने की आवश्यकता है देखिये आप
लोगों ने नाम सुना या 1 कोई भगवान है उस भगवान के 3 रूप हैं भागवत में कहा गया
वदंति तत्व विदस तत्वम यज ज्ञान मद्दयम ब्रह्मत परमात्मेति भगवा निति शब्द्यतेवो
सुप्रीम पॉवर परात अंतिम शक्ति 3 शब्दों से व्यवहरित होती हैं 1 का नाम ब्रह्म 1
का नाम परमात्मा 1 का नाम भगवान भागवत 1 2 11 ब्रह्म किसे कहते हैं ब्रह्म 1 सत्ता
मात्र है उसमें केवल 2 शक्ति प्रकट होती है 1 तो आत्मरक्षा के लिए और 1 आनंद
अर्थात सच्चिदानंद है बस उसका न नाम है न रूप है न गुण है न लीला है अदृष्ट
व्यवहार ग्राही अलक्षण अचंत अभ्यापरदेश निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म होता है
वो कुछ करता धरता नहीं दूसरा स्वरूप है परमात्मा इसका नाम है रूप है गुण है सब
शक्तियाँ हैं और प्रकट होती हैं लेकिन लीला नहीं होती परिकर नहीं है आप लोगों ने
फोटो में देखा होगा 4 भुजा के भगवान इनका लोक है बैकुंठ इनको महा विष्णु कहते हैं
देव की मां के आगे 4 भुजा से प्रकट हुए थे तमदभुतमबालकमम भुजे णम चतुर भोजम शंख
गदा जुदा युधम 10 394 भुजा से 16 वर्ष के शंख, चक्र गदा पद्म लिये हुए जेल में वह
परमात्मा का स्वरूप है और तीसरा है भगवान ये 2 भुजा वाले श्रीकृष्ण हैं गोलोक में
भगवान के अनंत रूप हैं अनंत अवतार है ये तो थोड़े से लिखे हैं ग्रंथों में भागवत
में 22 अवतार कहीं 24 सतार कहीं 10 अवतार लेकिन अवतार हे संखेया यह भी कहा है
भागवत में अनंत अवतार है 1 3 26 भागवत तो ये सब भगवान के स्वरुप है जो श्रीकृष्ण
के अण्डर में है उन्हीं का स्वांस कहलाता है और सब स्वरूप शक्ति के गवर्नर हैं
लेकिन शक्तियाँ प्रकट होने में भेद है यह ब्रह्म कोई अलग वस्तु नहीं परमात्मा अलग
वस्तु नहीं वो श्री कृष्ण के तीनों रूप हैं और जितने अवतार हैं वे भी श्री कृष्ण
के ही रूप हैं लेकिन किसी में शक्ति कम प्रकट होती है किसी में अधिक होती है तो
सम्पूर्ण शक्तियां प्रकट जिसमें हो उनका नाम नंदनंदन श्रीकृष्ण उनकी अनंत शक्तियाँ
हैं उन्ही में हम लोग भी हैं जीव शक्ति विशिष्ट श्रीकृष्ण के अंश हैं और 1 उन्ही
की शक्ति है माया को जड़ है 1 का नाम पराशक्ति 1 का नाम जीव शक्ति 1 का नाम माया
शक्ति तो भगवान श्री कृष्ण के अनंत स्वरुप होते हुए भी 3 प्रमुख हैं सत चित आनंद
आप लोगों ने नाम सुना होगा सच्चिद आनंद भगवान 7 मैंने नitयoभगवान कभी हुए थे ऐसा
नहीं कभी न रहेंगे ऐसा नहीं नित्य और चित माने सर और आनन्द तो विश को बिज सत्य काम
सत्य संकल्प छान दोगो 815 अर्थात जिसमें ये 8 गुण हों उसका नाम भगवान इसमें 1 गुण
है सत्य संग कल्पा क्या मतलब जो सोचा हो गया भगवान को कुछ करना नहीं पड़ता सोचा
सृष्टि हो जा सब हो गया तैयार प्रलय हो जा बोले नहीं सोचा हो गया तो भगवान श्री
कृष्ण की अनन्त शक्तियों में 3 प्रधान हैं सत चित आनंद इसमें सत से अधिक बलवान कित
चित से अधिक बलवान आनंद इसलिए सच्चिदानंद भी कहते हैं श्री कृष्ण को और 7 का लय हो
गया चित में तो चिदानंद कहते हैं चिदानंदमय देह तुम्हारी और सचित का हो गया आनंद
में तो वेद कहता है आनंद ब्रह्म बजाना ब्रह्म का दूसरा नाम है आनंद बात उसमे
अंडरस्टूड हैं सचित रसोबईसाहा वो आनंद हैं तैतयोपनिशतदोसात 3 छ तो आनंद रूप जो
ब्रह्म का है वो सबसे उत्कृष्ट हैं उस आनंद का भी 1 सारभूत तत्व है जैसे दूध का
मक्खन होता है उसको कहते हैं लादिनी शक्ति कृष्ण हवैहरपरमोदेविदेश्वर परिपूर्ण
भगवान गोप गोपी से ब्योवृंदाबना देना था sacaesrtasbedet nano renonitasataस ला
बनि यसी परम अंतरंग भुता वो सबसे अंतरंग शक्ति का नाम है लादिनी उस लादिनी शक्ति
का भी सार तत्व 1 होता है उसको कहते हैं प्रेम लादिनी शेयरों परम सार तारो प्रेम
नाम जिसके अंडर में भगवान रहते हैं ये वो है प्रेम ही मन से जो हम प्रेम करते हैं
भगवान से वो नहीं वो दिव्य वस्तु है प्रेम इतनी बड़ी शक्ति है कि सर्व शक्तिमान
भगवान उसके आधीन होता है बे पढ़ी लिखी गोपियाँ नचाती हैं उसको वो प्रेम जिसके पास
हो उस प्रेम के बहुत से दर्जे हैं साधन भक्ति जो आप लोग करते हैं इसके आगे है भाव
भक्ति व क्या है भगवान में मन लगाना ये साधन भक्त और मन लग जाना नैचुरल ये भाव
भक्ति और जब पूर्ण हो जाए साधना प्रेम भक्त वो लादिनी शक्ति का सारभूत तत्व अब
इसके आगे और चलो उसमें 3 कक्षाएँ हैं साधारण री समंजसारहती समरथा रहती अर्थात
प्रेमा भक्ति के आगे स्नेह भक्ति मान भक्ति प्रणय भक्ति, राग भक्ति अनुराग भक्ति
यहाँ तक गई थी द्वारिका की स्त्रियां उरकमुणि वगैरह बस इसके आगे महाभाव भक्ति होती
है यहाँ बृज गोपियां गई थीं महाभाव भी 2 प्रकार का होता है रूढ़ महाभाव अधिरूढ
महाभाव इन दोनों में अधिरूढ महाभाव सर्व श्रेष्ठ हैं अधर महाभाव भी 2 प्रकार का
होता है 1 मदन 1 मोदन तो मोदन अवस्था तक तो भगवान श्री कृष्ण भी गए लेकिन मादन
अवस्था पर केवल बृषभानु नंदिनी राधा ही हैं उस पर्सनैलिटी का रूप बन गया 1 नारी
शरीर मदन भक्ति जो मैं बता रहा हूँ उसका 1 शकल बन गईं नारी की वह राधा वो वृषभानु
के यहाँ प्रकट हुई बरसाने में जिनको आप लोग बरसाने वाली, बरसाने वाली कहते हैं वो
मदन महाभाव की मूर्तिमान स्वरुप हैं इसलिए श्री कृष्ण उनकी भक्ति करते हैं क्योंकि
श्री कृष्ण मोदन तक गए मादन उनको नहीं मिला तो मदन रस के लिए वो भिक्षा मांगते हैं
राधारानी से उनके चरण दबाते हैं उपासना करते हैं राधैइवाराध्यते मया वो है राधा
बोलिए राधा रानी की
